ध्यान का सूत्र का हा गोविन्द राज ध्यान मन हरि गुरु में ही लगा दे मन हरि भक्ति
के विषय में वेदांत में चौथे अध्याय के पहले पाद का सातवां आठवां, नौवां, दसवाँ
ग्यारहवा, बारहवाँ सूत्र है और तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का तेईसवा सूत्र है ये
उपासना के बारे में वेदांत में सूत्र बनाये है वेदव्यास ने जैसे पहला सूत्र है
आसीन संभवा दूसरा है भ्याना तीसरा है अचलतपमच्यापे, चौथा है स्मर, पाँचवाँ है यत्र
काग्रता तत्रा विशेषा छठवाँ है परायणा तत्रापि दृष्टं इस प्रकार 417 से 4, 1, 12
तक वि ब्रह्म सूत्र हैं उपासना संबंधी जिसका मोटा सा अर्थ है आसीन संभवा बैठ कर
उपासना करनी चाहिए खडे खडे रूपध्यान ढंग से नहीं होगा चलते फिरते भी रूप ध्यान
नहीं हो सकता तो इसलिए आसीन हमने बैठ कर और दूसरा है मंत्र सूत्र ध्यान आज ये सबसे
प्रमुख सूत्र है रूप ध्यान करना चाहिए आत्मा वारे दरष्टव्य श्रोतव्यो और निदिध्यास
तब्य वेदान्त कहता है वेद कहता है कि सुनो गुरु बचन और फिर मनन करो मनन मने रिविजन
चिंतन का रिविजन बार बार चिंतन नई श्रमण भूल जाएगा nt me as माने ध्यान chr प्रधान
ममता chरमरखरातमाराबि सत्य देव का tत्यaभiयanत ध्यान करो मन से क्यों इसलिए वेद
कहता है मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमो यो बंधन और मुख्य का कारण मन है यदि मन से
भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो मन संसार का ध्यान करेगा क्योंकि मन 1 क्षण को भी
चुप नहीं रहता नहीं कष्ट छणअपिजातुतसत्यकर भागवत कह रही है छठवें कंद के पहले
अध्याय का तिरपनवां 1 क्षण को मन चुप नहीं रहता अगर भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो
संसार का ध्यान होगा होगा होगा ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है जो कहे हम संसार का भी
ध्यान नहीं करेंगे भगवान कभी नहीं करेंगे मन को पेंडिंग में डाल देंगे इमपॉसिबल आप
लोग का अपना अपना अनुभव सोचिए अरे मन तो ऐसा चंचल हैं छणमायातिपातालम छण याति न
बस्त अलम इसलिए मन से रूप ध्यान करना बस यही उपासना यही भक्ति और उपासना में मन को
जो कारण बताया है ब्रह्म बिंदु पंसद ने नारद पुराण में पंचदशी में साथ्याइनी
उपनिषद में मैत्रेय उपनिषद में तेजो बिंदु परिषद में, भागवत में सर्वत्र मन को
कारण बताया है इसलिए मन से रूप ध्यान करना ही साधना उपासना भक्ति आदि है यही बात
वेदांत कह रहा है ध्यान आज क्यों ध्यान करो और ध्यान जैसा क्या है वैसा करो
सकृयदंगप्रतिमान तारा हिता मनुमा भागवती ददउगतिदसमस्तगंद के बारहवें अध्याय का
उनतीसवा thbaघaसuकोगति मिली तो परीक्षत मठा थन का इतना बड़ा राक्षस बदमाश सारे गोल
वालों को खाया था श्रीकृष्ण ने बचा लिया और को गति दे दिया तो भगवान ने यह उत्तर
दिया सुखदेव परमहंस ने यह उत्तर दिया था यारे परिचित मन से जो बनाई हुई मूर्ति हैं
ध्यान है maik गो गो चर जहाँ लगे मन जाई तो सब माया जाने भाई जितना भी चिंतन किसी
का कर सकता है मन बड़े से बड़े बुद्धिमान का वो सब नायक होगा नायक होगा दिव्य चिंतन
कैसे करेगा कोई मन तो माइक वो तो माया का पुत्र है उसके विचारे की माइक ही योग्यता
है देखो आँख माइक हैं पंच महाभूत ऐसी बनी हैं तो पंच महाभूत को देख सकती है कान
पंच महाभूत के शब्द को सुन सकते हैं नासिका सब इंद्रियाँ मन बुद्धि जब माइक
क्षेत्र के ही विषय को ग्रहण कर सकते हैं अलौकिक को नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे
कर लेगा किसी का मन लेकिन भगवान मन की बनाई हुई मूर्ति को असली मान लेते हैं असली
फल दे देते हैं दादा ऊ गत मनोमय भागवती ददगतिमभगवान की गति दे देते हैं भगवान मन
से बनाई हुई मूर्ति का फल तो अघासुर के तुम मुँह में भगवान चले गए थे उनका चरण
उनके मुख में था फिर भी मुख में था सारा शरीर मुख में था फिर बेचारे को गोलोक मिल
गया तो काहे को तुम्हारा माथा ठनक रहा है जब मन से बनाई मूर्ति गो लोग दे देती है
तो मन से दान करना जिसका मन जैसा ध्यान बना लें जिसका मन जो पसंद करता हो सबके मन
की पसंद अलग अलग है न हमारे इंडिया के जो काले लोग हैं हम लोग तो गोरा रंग पसंद
करते हैं और अमेरिका के लोग जो गोरे हैं वो काला रंग पसंद करने लगे सबकी अपनी अपनी
पसंद है तो जैसे आप की पसंद हो वैसा आप ध्यान बना लो छोटे से भगवान बड़े से भगवान
नाते ऐसी भगवान बामन वतार और चाहे बहुत बड़े भगवान चाहे बूढ़े भगवान चाहे जवान चाय
जैसे धन करो ध्यान के बिना उपासना नहीं क्योंकि जहाँ मन रहेगा वही गति मिलेगी
इसीलिए भगवान कहते हैं जब तुम मरो तो मेरा चिंतन करना खाली मेरा नाम लेने से काम
नहीं चलेगा ओ मृत्य का क्रम ब्रह्म ब्याह रन माँ मनु स्मरन माँ मनु स्मरण मेरा
स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तब मुझे प्राप्त करोगे और मेरा स्मरण करते हुए शरीर
तभी छोड़ोगे जब मुझमें तुम्हारे मन का टेन परसेंट अटैचमेंट होगा संसार में जब लोग
मरने लगते हैं तो जहां सबसे अधिक अटैचमेंट होता है अरे उस बिटिया को बुला 2 देख लू
व बेटे को बुला 2 आखिरी बार देख लो अरे जड़ भरत 1 रिनी सावक का चिंतन करके मरे
उनको हिरन मरना पड़ा इसलिए हर समय सावधान रहना है मन से की भगवान में ही लगाते रहो
किस समय प्राण निकल जाए तो उस समय जैसे प्रवृत्ति आपकी होगी वही गति मिलेगी इसलिए
मनसे रूपध्यान करना ही भक्ति है
